




क, 1 ल 1-11  िि िि ििाििाा ााा- ााािािाााि- त 

१ र च च नकः ति री कः 

क 9 = = दो ` कक क 3 -- निक [३ क 

॥ क प व र कक क न वु ज म । (प (4 = रकन #॥ # , =+ । 
% 1 * > + 


संकल्लिता 


पं० रामशरण ज्योत्तिषाचायं 





८: प्रकाशक 

| $ देवी ग (^ ए तज । लात | 

¦ प° देवीदयाल ज्यो° एण्ड सनज (लादैर वत). शच 

, पंचांग दिवाकर कायौलय माई हीरोगेद 5 

(शः : जालन्धर शहर । 
1 


~ र ३२९. 
[क ~ ~. ~^. 
14 का 
"4 [नि 













श्रकाशक- 
„ पर देचीद्यालु ज्योतिषी एण्ड सनज अध्यन्त, 
` पंचांग दिवाकर कार्यालय माई दीरां गेट जालन्धर शहर । ` 





मुद्रक-परशोत्तम भ्रिटिङ्ग भरोस, 


. अङ्गा टाड्खा जालन्धर शदर 1 





चरो गणेजाय नमः 


# गायत्नरी-पन्त्र जपविधि ४. 


संकलित 


१९ रापश्रण ज्योतिषाचायं 


: प्रकाशकं | 

प° देवीदयालु ज्यो एरड सन (लाहोर पाले) 
"4" `  पच्तागे दिवाकरे कौर्यालति' ` क 1 ्ः 
| - साई हीरागेऽ, जालन्धर श क ० = 


की |, ६ 
५. क व प्ली 3 `, ^ कै हि न ऋ. _ ` 





ञ्यै नमः & 


य 


छुश्रीग 


व 





| = 8 


# 4: 


क्व 


४ 
। 
1 
॥ 
ह. 
भ 
4 
४ 
1 


र “न अ 








प्रकाशकीय वक्तव्य 
सांसारिक जीवन केवल सांसारिक सुखों को ही प्राप्त करना नहीं 
है । धन दौलत को एकचित करनं म इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर 
देना ही मनण्यका कर्तव्य नहीं दै! अपितु जीवनमे उस घ्न का एक- 
वित करना चाह जो शरीर दय्ने पर भी साथ देवे, तभी जीवनं 
की सफलता होती 


रवर हो इस मन॒प्य के जोव्न का एक सहारा है जो मन्तरं 
जापसे प्राप्त होता दै! उन मन्त्रं मे गायत्री मन्त्र का स्थानं सव से 
उचा हे 1 इसके प्रतिदिन जप करने से मानसिक शक्ति बटती 
स्वास्थ्य ओर सतारिकि खव कामन भी पूणं हो जाती हं इस का जप्‌ 
करने वाला सांसारिकः सुखो को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता ₹। 


गायत्री जपं से पिच्धने जन्मोमे कि हए पापों का नज्ञ हो. 
जाता है, ओर सानसिकं यक्िति वदने लगती हे 1 हमारे भीतर जो. 


जीवात्मा होतादै वह॒ सदा स्वच्छ आर पचित्र रहता दै ! यह जीवात्मा 
दोपोसे रहित ओर पवित्र है जिस तरह किंडस भ गुण्‌ कम्‌ ओर 


स्वभाव भर दिया जाता वह्‌ इसी प्रकार का दिखलाईं देने लग जाता . 


है 1 यह जीवात्मा चाहे किसी भा योनी मे चला जवे सदा पविचर 
रहता दै । जंमेसूयं के आगं वादल आ जीन से हम को उसका प्रकाशं 
मन्द दष्टिगोचर होने लगता दै परन्तु उसका प्रभाव सूय पर क भा 
नहीं पडता, ठीक उसी प्रकार ही इस जीवात्मा की दशा रहै, अच्छं 
जर वरेकर्मो का जाला सदा इसके चारों तरफ बना रहता है, परन्तु 
वह॒ पवित्र ही रहतीदै। जप करं से जिते सात्विक. अंशं अन्दर 
बढते जाति टै इतने ही पापों का नाश हाता चला जाता है । पिछले 
जन्मों मे कयि हए कमं, प्रारब्धं की आकृति धारण करत जाते हैँ 
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उसका कल भी भौगनाः पडता ह 1 जवं पापः कर्भ कौ छोड दिया जीवेत 
त्‌ सम्बन्धी बुरे कर्मा कां फल भीं कम होता जात। दै ओर हमारी आत्मिक 
श्षवित बढती जाती & आत्फा गौरः परमात्मा काः एक दूसरे सेः सम्बन्ध 
है, ईस कारणः जो दाव्तिर्या ईववरः मे होती है वही शक्तिर्या वात्मो म 
भी होती है । परन्तु हमारे पिले जन्मो मे किः फपो कै कारणः हमें 
प्रतीतः नरीह, जव तक हमारी समा कै अगे कौ जाला अर्थात्‌ पारो 
का समूह साफ न हौ जाएं हुम उनको कंसे श्राप्तः कर सक्ते ह्य्‌ 
साधक का आत्मिक बल ढता जावैगा उवनी हीं ईरवर की शक्तिर्या उसमे 
 धढ्ती जकगीः । गायत्री जप एक एसा साधन है जिस से आत्मिक शवितः वद्‌ 
कर परमेश्वर की ओर दरम को ले जाती ह । हस लिये प्रत्यक व्यित को 
चादिये' कि वह प्रतिदिन इस मर्क कम अर्थः को ध्यान मे रखते' हुएजफ करे 
भौर. जीवनः को सफल बनाएं | | २ 
| प्रकाशक 


प° रािशरण दास ज्योतिषाचार्य 
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ॐ श्री गणंश(यनमः ॥ 
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ग्‌ा ५९) घु 
गायत्रा पुरश्ररण 
भन्च्र फल सिद्धि कौ पुरश्चरण कहते दँ । प्रतिदिन तीन कलि कौ 
पूजा नित्य जप, तपण, होम त्रह्मण॒ भोजन इत्यादि को पुरश्चरण 
कहते हे । 
रल = 
पुरश्चरण करन क स्थान 
पर्वत पर, नदी कै तद पर, विल्ववृक्त के नीचेः जल के समीप 
गोष्ठ स्थान (देवमन्दिर, पीपल) बागीचा मे, तुलसी के समीप, पुख्यक्तेव् 
= भे, गुरु स्थान श्रौर फेस स्थन पर जहां चित्त एकत्र हो एसे स्थानो पर 
मन्त्रं का पुरश्चस्ण करने पर शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती दे । 


॥ प्रक र 
देह शुद्धि प्रका 

श्रसा को शोधन करने के लिये बुद्धिमान मयुष्य तीन ल्त था 
श्राटं लंक्ञ्‌ जप कर । याज्ञवलक्य मतं से २४ ल्त जप करने से त्रास्मा की 
 शद्धि दती है । था तीर्थं स्थान । नदी के तट पर सवं प्रायश्चित्त विधि 
से ६ साल, २ संल वां १॥ उद्‌ सा यथाशक्ति च॑द्रायणादि प्राय 
शित करके पुरश्चरण करे। = 


अथं अन्नशुद्धि प्रकार 


विना माँगा ह्या भिक्तां बृत्ति से रहितं॑ शुद्धं ओर पवि भोजन ` 


। करै । अन्तके अनुसार ही कमं श्रौर कर्मा के अयुसार ही युद्धि 


| होती है । किसी के धर का अन्न नं खोवे। शुद्ध पवित्र अनके 
चोर भागे करे। एक भाग बद्यण के लिय दूसरा भाग गोप्रासःके 


छन् 
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लिये, तीसरा भाग अतिथि के लिये शरोर चौथा भाग स्वयं-सन्तण कर्‌ । 
भ (~ 
पुरश्चरण में ज्यं मास आर तिध्यादि 
रेष्ट, आषाढ, भद्रो, पौष शरोर मलमास तथा भामवार चआ्मार 
शनि वार व्यतिपात वेधति, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुथी, चयादशीः 
चतुदंशी अमावस्या, प्रोष. काल तथा रात्रि, तथा मेषः कक; तुला, कुम्भः 
मकर लग्न आदि मे.पुरश्चरण का आरम्भ न करे । 


पुरश्ररण कल 


वेशाख, रावण, शश्विन, कातिक तथा फालुन, मागशीषें म 
पुरश्चरण का आरम्भ करे । पिमा, द्वितीया; सप्तमी, चयोदशीः दशमी 
शुभवार,. शुकलपच्त, गुरु शक्र के उदयकाल में पुरश्चरण का आरम्भ क 


जपि करन # शान | 

शिवालय, अग्नि, गुरु के समीप दीपक को प्रञ्यलित करके जप 
क? । घर मे जप करने से सम फल, गोशाला में शतगुणा फल होता हं । 
` नंदी पर करने से सहखगुरण ओर शिवमन्दिर में करने से अनन्त फल 
प्राप्त होता दै । समुद्र के तट पर, देवालयः - पवत, पुर्य स्थान मं 

` कोटिगुरण फल होता हे । 





(1 | 

| दप इषान | 

८.“ इरुक्तत्र, प्रयाग गंगासागरः काशी आदि स्थानों में करूमं स्थान का । 

बिचार न करे। | 
चासन 


काले रंग का आसन ज्ञान.सिद्धि के लिये होता हे । मोक्त के लिये ` 
व्याघ्र चमं का आसन, पौष्टिक के लिये कुशा, कशन्ति के.लिये विष्टर . 
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का व्यायि नाश के लिये लकड़ी का, दुःख मोचन के लिये कवल का 


` 1दखावं । 


॥ -यनकी पां सा ध) नररा द ऋ १ र । [र्द्‌म्य उपनिषद्‌ च न्थ 


` तप करने से उन्दने पृथ्वी मं स्न दवता को, सकाश स वागु दवता 
: छो. चनौर स्वं से सूं देवता को सार दृखा । दवतात पर विजय पाने ` 
` करै उपरान्त द्वितीयं बार तपं करनं स अभ्निमें ऋष्वेद्‌ को, आर्वायुम 


` 2 
4 


आसन होना चादिगे । यदि कोड आसन न मिल्ेतो कुशा का आसन्‌ 
या विष्टर दोना चादेयं । 
जपमाला 
मालाम मे सव से ण्ट माला सफद्‌ रग कर सद्राच्त की माला 
रच्छ है सन्त्र उच्चारण मन मं कर माला ऋ मुद्रा गादकोभीन 


| ट द 

गायत्री मन्त्र की महिमा यर उसका चय 

ॐ भूभु बः स्वः तत्सातुबरस्य र्यरिदस्य धीसहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
गायत्री मन्त्र के पिले जो भू वः स्वः यह त व्याहतियां . हं 


ध्याय का प्रसंग दै कि एकससय अजता त लोगो सें सार वस्तु जानने कौ 
च्छ्रा से द्धौ ससार क ३ शीकर करने कै लिये तप करत लगे । 





य्जर्वेद को ओर सये मे सामवद्‌ का सा देखा । फिर ` तप॒ करने. सं 
वेदौ का सार जानने के लिये चवर्ग भः को यय्वेद में भुवः को ओर 


` ` सामवेदं मे सः को व्याहृती सार °! चस लिये यह. सहान्याद्रतियां 
: लोकदेव चौर वेद म सार त चस्तु हें । | 


# 


का अर्थं सत्तं सुवः का अथं चित्त चर स्वः का थे (परानन्द 


` है 1 तीनां को मिलाकर सत्‌ चित्त, आनन्द सच्चिदाचनम्द्‌ ब्रह्म रूप ईश्वर 
^ दन्ना 1 अर्थात्‌ भूःशच्द्ःसत्‌ शब्द से सम्बन्ध रत दे ओर भुवः शब्द , 
सब को प्रकाश करता है, इसके मूल कारण स चित्त. रूप कटा जाता दै । 4 
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। अ न त. 1 
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|  -स्वःका ्रथेसबको अनन्द देने वाला सुख रूप हे इस लिये इस को 


॥ 
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~ 


‰ # 


` छ बाले की शकि ना सन्धं क्य मे उसकी बुद्धि ओर शाक्तिक ` 
पता चल जाता हे । भर्गो देवस्य धीमहि इस द्वितीय पाद से शक्तिसे ^ 
। द भगवान्‌ विषु का सम्बन्ध दै । तेज वाचक जो भगं शब्द्‌. है -उस 
विष्णु का 


४ 
^ 
> 


£ 


षि 
>> 

^ क 

४ क 3) 

न 

- अ ४ 





स्वः कय जाता है यह शंकर जी का कथन दै यह सर्वं ज्यापकः हे। बडे 


2 
0. 


 कानाम महान्‌ हे, जनः सब के कारण का नाम दै। तपः सव तेजो का 
 ङक्टरकानाम तप दहे, रौर सत्य सव दुःखों से रहित को कते है. 4 


गायत्री मन्त्र मे आये हए पदों का र्थं तत्‌सवितुरः तत्‌ शब्द का अर्थ 


= ब्रह्य द ओर ओम्‌ तत्‌ सत्‌ यह्‌ तीनों चिन्ह व्रह्मा के तीन प्रकार फे मेद्‌ 
उतलातं ह उस स इस ब्रह्म, वेद ओर यज्ञ तीनों पटिले कद दिये गए 

६ वेसे तो गीता में तत्‌ शब्द से ब्रह्म काही संकेत किया गया हे, अर्थात्‌ 
यज्ञदान तप इत्यादि के फल के भिलान कोन कर्के तत्‌ शब्द्‌ कराः रथं 
रमल्ना का सुर्य रखते हषे सक्ति चाहने बाले लोग क्म करते है, इस 
लिए गीता भी तत्‌ शब्दं से परनह्म काही वणन करती है, तत्‌ शब्द से 


= ९ 9... ४१९ नद 
्ञात होता दे कि तत शब्द्‌ स्वयं ही ब्रह्म से संम्बन्य रखता दे सवितुर 


शठ त षि 4 
न्द से भी इश्वर का दी रूप दिया है । शङ्कराचार्य जो का कहना हे - 


कि सृष्टि का उत्पन्न करना र उसका पालना शौर उसका मारना यह 
सभी वस्तुयं सवितुर मे दे । बरेण्यं शब्द का चअ भी सब से उत्तम हे | 
परमास्मा का दी रूप हे ओर सब इसं की उपासना करते है ओर इसके 


~ {9 ०६ इच १. भ च 
`. जनन का सब इच्छा करते ह इस लिए सब से श्रेष्ठ दे, वरेण्यं शब्द 


(+ थं £ क 9 रो 
| अथं हे कि जिस को सब चहं चौर अत्यन्त सुख देने बाला हे एसा 
ह शङ्काचाय जी का कहना है । वरेण्यं इस गायत्री के प्रथम पाद्‌ से 
उत्पन्न हीने बाले सषि के करने वाक्त फे ग्रहण करने योग्य 
१ ले सृष्टि के करने बाले की शक्ति के म्रहण करने योग्य 
स्वरूप क सम्बन्ध हे ओौर काय्यं कारण का अभेद होने से 


से ओर ध्यान का अर्थं देने बाला धीमहि शब्द्‌ से भगवान्‌ 


-् क, =+ "3 ५ १ 
१ 
५. ~ " हिन ॥। नः 


त क्क भ 


क "कक अनक (क = ग्व क 


4 
। 
४ 
। 








ह 








॥ ॥ ~ 
हो अध ठने वाला प्रतीत होता हं खीर ध्यानखचनं वाला अ्रथरैत्‌ प्रेरना 
करने वाचा प्रचोदयात्‌ से प्रात दोरा दे। 
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ॐ--उस ईश्व ८ का नाम दै जिस ने कुल ब्रह्मारुड को उत्पन्न क्रिया द 


रौर सव की रक्ता करने वाला दै सत्‌, चित्त, आनन्द का नाम्‌ 


स 


ॐ ह | 
:--सूलाोक्र (प्व) जो जगत्‌ क जच च्म रण चार भ्राणस प्यास 
स॑ उस्‌ ३२९९ न नाम न्‌ 


भृवः--राकाश सब की प्रकाश करता दं इम क मूल ऋस से चित्त 
क्या जाता देजो मक्त की उच्छा र बने वाला आर धसौस्मा्ा 
पापों से ल्टकाया रे सव दः से पृथक करकं सदा सुख 
से रखता है । इस कारण परसश्यर का नाम भुव 
स्वः स्र्मलोकः (खानन्द) सव केः आनन्द रने बाला दै सुख स्वरूप 
छे । सव जगत से व्यापक दोच्छर सब को नियम्‌ मं रखता दे इस्‌ 
लिव ईश्वर का नास स्वःद। | 
' तत्‌- तत्‌ से तारपयं इश्वर व्रह्मस्बरूप द्‌ । = 
सवितुर.-दश्वर उत्पन्न करने बाला र एश्वय क। दने बलाद - 


चरेण्यं पूजने योग्य, जो अत्यन्त ग्रहृण करने योग्य दै, जिखवो सव चाह 
ज्ञ; सब प्रकार के मानन्दं को देने वाला दे। 


भर्गो - पाप नाशक सम्पूणं दोयं से रदित आत्मिक ज्ञान स्वरूप । 


देवस्य ज्ञान स्वरूप जो सब की आत्मा ऋ प्रकाश करने बाला अर्‌ 
सब सुखो का द्‌।ता दै। 


धीमहि-हम ध्यान करते 2 । दम सदा प्रेम भक्ति.ओर निश्चय करके 


(कि) प भदो, ५=> 





अपनी अत्मा मै धारण कर । | 
- वियो-ुद्धि को। | 


यो- जो सचि ता देव, परमेश्वर है--नः- हे । ` | 


प्रचोदयात्‌ -परकाश क सब बुरे कामों से पथक्‌ करे सदा 
में लगांए । 


1 
गायत्रा क निशेयं ध्यान ` 


कमलरूपी द्वद्य मे यह दीप के सदृश वेद का सार स्थित. जिस 

क यागीलाग ध्यान करके प्राणायाम करते है, इश्वर शिव सब भूतों 
प्राणियों में अष्ट मास्य द, वह भी अपने मन से मुक्ति के. वास्ते ध्यान 

करते हे यष गायत्री वरण म भी लिखा दे कि त्मा से याकाश दै 

र आकाश से वायु उत्पन्न हुई ओर वायु से अजन को उत्पत्ति हुई ' 

भार्‌ अग्निसे ओकार रूप टया अर अकार रूप से व्याहत बह्मारड 

खा ओर व्याहृती से गायत्री की उत्पात्त हद ओर गायत्रो सावित्री 

हदं ओर सावित्री से सरस्वतौो हुड ओर सरस्वती वेदां की 
भाप्ति हुई ओर वेदो से तीनां लाक( ` का उत्पत्ति हई यह तीन लोक 

ना हं इनका कम गायत्रो हृदय मं लिखा हे | ध्यान करने वात 
मयु्य को चाहिथे कि वह उलरे कम सेलोकादि का लय अग्नि 
समान ज्यातिस्वरूप. अपने आप्मा में क९। सम्पूणं लोकों का 

वदा म लय चिन्तन करे ओर वेदों का सरस्वती मे, सरस्वती का सावित्री 

» साधवत्री का गायत्री मेः्ौर गायत्री का व्याति मे योर व्याहति कां 
अक्र म, अकरारकायम्निमें अर्‌ र्नका आकाशमे, य काशः 

करा लय ब्रह्मस्वरूप अपनों त्मा म॒ सममे, प्रदीप के समान स्वयं 
जयातस्वरूप आत्मा सं श्रतिरिक्त च्न्य का चिन्तन न करे, केवल । 
 शह्ारड म बसने वाले इश्वर वाली त्मा का ध्यान करे | 


 उन्तम कामा 
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घाली थंजुर्दं के सर्मान विष्णुरूपे बाली गरुड जी परे सवारे हई 


ङ 


४1 "~ =" ऋ क) क. ~+ च ^ 0, क्र, थुक ैर क क १ - (भौ ॐ ४ ¢ | 


प्रार्थनां वौ भ्यां 
घ्रात ध्यान प्रातप्काल मे गायत्री का कुमारी अवस्था यरं 
च्छेदं रूप सें त्रह्या के रूप श्योर देस पर सवार हई दो युजा से 
शोभा देने वाली रक्तं वणं के संमान कमंरुडुल दाथ में लिये हुवे चौर 


` सूयं मण्डल क रूप स ध्यान करना चाद्य । 


यह प्रातः का ध्यान तीन मुख वाली करके करना चौदिये 
मरध्यार्ह्‌ कां ध्यान--मध्यान्ड्‌ क संमयं गाय त्री यचा अवस्थं 
९ 4 नट्‌ 
श्यामवर्णबाली तीन नेत्रैः =.र चार भुज्ञाञ्रौ से शंख, चक्र, गद्ापद्य 
धारण वित्रे दए मरौर स्यं सर्डल सभ्यावस्था के रूप मे ध्यान ` करना 


` च्चदिये यड मभ्यान्यका सावित्री का ध्यान दहे) 


सायान्ह सन्ध्या ध्रा --सायान्द्‌ काले मे गायत्री वद्धं 
अवस्था से.स.सवेदं रूप मं आर सद्र शवरूप वृष अर्थात्‌ बैल पर सवार 
दए सेद्‌ घं से चोर युजाश्मो बाली. ।त्रशत अर डमर हाथ मे लिप 


हप श्रौर पोत्रेको दाथ सं लिए दए चरर सूयं मण्डल के मध्यावस्था में 
रप मं ध्यान रे । 


गय॒न्रा अन्त म नर्म 


 शोथतरी मन्त्रम नी नमं हं १, अं. भूः ३. मुवः ४. खः. ततं ` 
६. सवितुर ७. बरेण्यं =. भर्गा £ देवस्य इनं नो नामो मे इश्वर की ` 
स्तुति की गई ह । घीमंहिमे भौ दश्री स्तुति की गहैहै, धियोयोतं 
प्रचोदयात्‌ प्राथैना की शई दै । इसमे भी पच भागं करिए गए ह| 


` (¢) ओ [र] भूवः स्वः [३] ततसविवुधरेस्वं भगेदिवस्यधीमहि 


व 
धि + 





= 1 
पी ; 4 1१ ५३ ्ि ,. । 
व ~ क 


(द 
॥ ५ 2: 
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[५| धियो.यो न प्रचोदयात्‌ । मन््र क जपः करती सययं डपर ध) | | 
भागों पर छुं रुक सुक केर जप कः ना चादिए। | 
(० 0 त्र तञ £ 
तान प्रकार का गायत्री जप 

ईश्वर के किसी नाम श्रवा मनर कोः धार्‌ बार पदन जप कट्‌ 
लाता दे । जप तीन प्रकार क दते है । ¦ 
(६) जो जवान से क्रिया जाता है नरोष्टः भौ हिल द ओर श 

भी सुनाई देता है । । । 
< जिसमे ट तो दिलते ह परु शद सुनाई नदीं देता । 
[३] मानसिक, जिसमें न तो शब्द सुना देता दै चौर न 


श्रोठ हिलते दै । इनमें मानसिक सव से ` उत्तम है | 


ज = 9 

गत करन बाले कै "यनि यार्यं वतिं | 

. भरातः स्नान ॐ शुद्ध वस्चद्रय धारण कर सयक्षोपवीत ही । | 

खख अ कर बदिक सन्ध्या कर मिम्भल्िखित निवमानुसार्‌ जप करे । ` 
९. भ्रासन-मृरचमं, व्याघ्रचभ छःशासन, कम्बल या रेशम का 

दोना चादिए । गुरसे दीक्धित भ्यकिति हो कृष्णस।र मगचर्म पर्‌ वैढ 
- + ९ । 
सक्ता दै । | | | । 


२. वख्ने कां भासन -स्वस्तिकासम या पञ्चासन हो । 


२" . भाला-सद्रा् विद्रम या क.माला के अधार पर जपदौ ॥| 
४ जप करते समय क्रिसी से धात नहीं कर. † चादहिश 1 शरीरय. 
के व्िसी अङ्ग को दिलाना नही .चादिए । जप करते, समय शिर नं 


` होना चा्िए। 


क + छ ु च १ ह ~ 6 
व, क. ध त भ ति व्क कवत, ~ ^ नि ५ ॥ १ ॥ 
अ. ५ ्, + र व्रि >, ".५ 0१ । क / ध. ५१. श , 
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| ९ 
` ५. जप करते समथ मन्त्र के श्रं पर विचार करन, पवित्र एवं 
` सन्तुष्र रहना । ` | 

६. धियि यक्ष सेजप यज्ञ दस गुना विशेपदै, उपांश जप 
` (जि तथा ओठों के केवल हिलने मात्र से जप करना) सौ गुना विश्तेष 
है । मानसिक जप हजार गुना विशिष्ट दै । 


७. माला के श्रम्रभाग [मेर] का उल्लद्कन नहीं करना चाडटिए । 


८. मन्त्र के श्रादि एवं अन्त में ॐ को अवश्य लगाना चाडिए । ` 


परन्तु व्रह्मचारी एवं गदस्थी केवल वादि मेदी लगाघं। 

६. कम से करम १८८ वार जप अवश्य करना चाहिए । अधिक 
शक्ति श्नुसार । 

१०. भ्राचमसन--त्रह्म तीध से तीन वार आचमन करे । 

११. जल प्रमाण-ब्रह्मण इतना जलपवे जो घाती त्क 
पहुंच सके, त्रिय के गलते तक, बेश्य कँ ताल तक, स्त्र एवं शृद्र एक वार 
मुख में जल डले । 


१२. ग्राचमन सन्त्र-ॐ भ: स्वाहा, भवः स्वाहा, 


५४ स्वः स्वाहा, या, ऋग्वेदाय स्वाहा, ॐ यजुवदाय स्वाहा, . 
` ॐ ग्रथर्ववेदाय स्वाहा, या, ॐ केश आए नमः स्वाहा, ॐ माध ` 
चाय नमः स्वाहा, ॐ गोविन्दाय नमः स्वाहा, या, ॐ ५ 
` प्रमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओं ग्रमृतःपिधानमसि स्वाहा; म्रौ 


अमतः यश श्रीमयी श्री श्रयतां स्वाहा । 


विनियोगः-श्रों कारस्य ब्रह्मा ्षि्गयत्री छन्दो -ग्नि- 
दवता । ॑ 


(0 भ अ व 
[1 = + व लि ४ 3 
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नग्नी = - 



















कः महान्याहूतानां प्रजापतिः ऋषिगत्िष्णिग ष्ट भरछन्दांसि 
।  अग्निवार्वादित्याः देवताः । 
` गायत्याः विद्वामिव ऋषिर्गायत्री: सतिता देवता । 
सवितुः प्रीतये. संख्या जपे विनियोगः । 
कर न्यासः-ग्न भूः अङ्क ष्टाभ्यां नमः । 
| ओं भुवः तजंनीभ्यां नमः । 
ओं स्वः मध्यमाभ्यां नमः । ` 
ग्रो तत्सवितुरेण्वंयम्‌ अनामिकाभ्यां नमः । 
` आ भगेदिरवस्य धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ओं धियो यो नः प्रचोदयात करतल पृष्ठाभ्यां नमः । 
अगन्थासः-ग्रो मू.हृदयाय नमः, ओ मवः शरसे स्वाहा, 
श्रो स्वः शिखाय वषट | श्रो तत्सवितुवरेण्यम्‌ कवचाय हुम्‌ । 


ओं भदिवस्य ' धीम्धि १तरनयाय बोषट्‌ । ओं धियो योनः | 
`, प्रचोदयात्‌ प्रस््ाय फट । । 


। ५ भ्यरनम्‌ 
रा इत्रेतवणं समुदिष्ठ कौशेय वसना तथां 
. श्वेतंविलेपनंपुषपैरल ङ्ारैदचे विभूषिता । ` 


` आदिप्यमण्डलस्था चन्न लोक गतार्ववां 


` -अक्षसुवधरादेनि पद्मासन गतां शुभा ॥ (निर्वाण) . | 


९ 
२. या, श्रो मुक्ताविद्रुमहंमनील धवलच्छायेमुंखैस्तीदगैः। 
मुक्तामिन्दु निवद्ध रत्न मुकुटां तत्वाथं वर्णात्मिकाम्‌ । ` 

गायत्रीं वरदाभरयांकुशकशां शूलं कपालं गुणम्‌, 
र्ध चक्रमथारविन्दयुगलां . हस्तं वहन्तीं भजे ॥ (देवी 
भागवत्‌) | 
३. या, रक्त वेत हिरण्यनील,धवलेयु कतां त्रिनेव्ोज्ज्वलां 
रक्ता रवत सवस्त्रजा समणिगणेमु कतां कृमारिकाम्‌ । 
गायत्रा कमलासना करतल व्यानद्र कुण्डाम्बुजाम्‌ 
पद्माज्ञा च वरस््रज च दधतीं हसंविरूपं भजे ॥ (द° भा०) 
४. चतुभु जां शशिक्रलां जटाज्‌ट समन्विताम्‌, | 
क्क्सामयजुषां नाथां प्रफुल्लकमलेक्षणाम्‌ ॥ 
पञ्चराद्रणेग्रथितां मालादयोतित हृष्स्थलाम्‌, ह. 
भ्रनेकरत्तनिर्माण कण्ठदेशिराजिताम्‌ । ड्ध 
दिव्यगन्ध प्रलिप्ताङ्खी शुक्लवस्त्रपरिष्कताम्‌ | 
रावल पद्यासनासीनां शुक्ल वस्त्रोत्तरीयनीम्‌ । व 
्रम्हादिदेवता वृन्दः सस्तुतां नित्यनूतनाम्‌ ॥ (गायत्री तन्व) 
नोट-किसी एक रलोक से ध्यान करना चाहिए 


अथ कवचम्‌ 
श्रो गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पात दक्षिणे । ५ 
 ' ज्रम्हसन्ध्या तु मे पर्चाद्त्तरायां सरस्वतीं ॥ १ र - 













पार्वेती मे दिं रक्षेत्पावकी जलशाधिनी । 
यातुधानौ दिशं रक्षेचातुधान भयङ्करी ।(२॥ 
 पात्रनानीं दिश रक्षेत्पवमानविलासिनी । 
दिशं रोद्रींचमे पातु शद्राक्षी रद्ररूपिणी ॥३॥ 

ऊध्वं ब्रह्माणो मे रक्षेदधस्ताद्रेष्णवी तथो । 

` एवं दशदिशो रक्षेत्सवगि भुवनेश्वरी ॥४॥। 
तत्पदं पातु मे पादौ जंघेमे सवितुः पदम्‌ । 
वरेण्य कटिदेशे तु नाभि भर्गस्तथंव च।५।। 
देवस्य मेतद्धदयं धीमहीति गत्लयोः । 
धियः पदं चमे नेत्रं यः पदंमे ललाटकम्‌ ॥६॥ 
नः पातु मे पदं मूध्नि शिखायां मे प्रचोदयात्‌ 
तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु मालम्‌ ॥७। 

` चक्षुषी तु विकारार्णो तुकारस्त॒ कपोलयोः । ` 
नासा पुट वक्।रार्गो रेक।रस्तु मृदैतथ। ॥८॥ 
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णिकार उरध्व॑मोष्ठं तु भकारस्त्रधरोष्ठकम | (: 
प्रास्यमध्ये भकारार्णो गोकारलचवृके तथा ॥९॥। | ६. 
दकारः कण्ठ दे त्‌ वकारः स्कन्ध देदाकम । 1 

, स्यकारो दक्षिणहस्तं धीकारो वामहस्तकम्‌ ॥१०॥। (- 
मकारो हृदय रक्षेद्धिकार उदरे तथा । । 
४. धिकारो नाभिदेशे तु योकारस्तु कटि तथा । १६॥ {: 





„गुह्य रक्षतु योकार ऊरौ नः ` पदाक्षरम्‌ । 
प्रकारो जानुनी रक्षेच्चोकारः जङ्ग देशकम्‌ ॥ १२ 
दकारः गुल्फदेशे तु भकारः पद युग्मकम्‌ । 
तकारव्यंजन चव सवेगि मे सदावतु ॥१३॥ 
इदं त्‌ कवचं दिव्यं वाधाडशतविनाशनम्‌ । 
चतुःषष्टि कलाविद्या दायक मोक्षकारकम्‌ ॥१४।। 
मुच्यंते सर्वं पपेस्यः परं ब्रह्माधिगच्छति । 
पठनाच्छवणाद्रापि गोखहख फलं लभेत्‌ ॥ १५॥ 
` आवाहनं-आगच वरदे देवि व्यक्षरे ब्रह्मवादिनी । 
गायत्रीं छन्दसां मात्तजेपे मे स्चिधि कृ९॥. 
माला पूजनम्‌-ओं महासाये सहामाले सवं शवितस्वरूपिणि 1 
 चतर्वर्गस्त्वयथिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव । ` ¦ 
ओंषएेश्रीं अक्षमालायं नमः) 
मन्व्रः-म्रों भभ वः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
भमदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
जप करने के पश्चात्‌ गायत्री हृदयं करे । 


नयथ गायत्रीहदय्म" 
= नार्वा ^ 
भगवन्देव देवेश भतभव्ययं मवसरो ~ ` 
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चोष्ठो । सुखमग्निः । जिह सरस्वती॥ ग्रीवायां बहस्पतिः । य 


अधुना श्रोतुमिच्छामि गायत्री हृदयं परम्‌ । 
` पद्धरणाद्भवेपुण्यं गायत्रीजपोऽखिलम्‌ ।।२॥। 


श्री नारायण उवाच 
देव्याङ्च हृदयं प्रोक्तम्‌ नारदाथर्वण स्फुटम्‌ ! 
` तदेवाह प्रवक्ष्यासि “रहस्यातिरहस्यकम्‌ ।।३॥ 
: विराट्‌ रूपां महादेवीं गायत्रीं वेद मातरम्‌ । . ` ॥ 
ध्यात्वा तस्यास्त्वथागेषु ध्यायेदेताश्च देवता ४ 11 ४। | 
 पिण्डब्रह्माण्डयोरेक्याद्वावयेत्स्वतनौ तथा । ““ र १ 
` : देवी रूपे निजे देहे तन्सयत्वाय साधकः ॥५॥ ` । 
“ नादेवोऽभ्यचेयेदे वमिति वेद विदो विदुः । 
 ततोऽभेदायः काये स्वे भावयेरेवताः इमाः ॥६॥ . 
` अथ तत्सप्रवक्ष्यामि तन्मयत्वमथो, भवेत्‌ । 
गायत्री `हृदयस्यास्याऽथहमेव ऋषिः स्मतः \॥७॥। 
गायत्री छन्द. उदिष्ट देवतापरमेङ्वरी 1 
< पू्वोक्तिनःप्रकारेण कूर्यादगांनि षट कमात । 
्रासनं विजने देशे ध्यायेदेकाग्र मानसः ॥८।। 








अथाथ न्यासःयौ मू ध्नि देवतम्‌ 1 दन्तपक्तावश्न } उभे सन्ध 


` बोऽष्ठो । बाह्ोमैरतः । हृदये पर्जन्यः! काशसुद्रम्‌ । नाभावन्तरिच्तम 
 कटव्योरिन्द्राग्नी । जधने' विज्ञानघनः ॥ प्रजापति केलासमलये उर 
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श्वेदेवा जान्वोः । जघायां ` को शिकः 1 गद्यमयने 1. उरू 'पितर । पादौ 
यी । वनस्पतयोऽगु लिपु । ऋषयो रोमाणि । नखानि सुहूतौनि । अस्थि : 
प्रहा: । असृङ्गम। समूतवः । सम्बर्सरावंनिमिषम्‌ । त्रहोरात्रावादित्य- 


न्द्रमाः । प्रवरां दिव्यां गायत्री सहसनेचां शरणसहं प्रपद्य । शो तत्स 


तुबैरेस्याय नमः । उं तसपू्वाजयाय नमः । तद्मातरादिल्यप्रतिष्टाये 
मः । प्रातरधीयानो रातरकृवपापं नाशयति । सायमयीयानो {दवस कतं 
पं नाशयदिःसायंप्रातरधीयानो अपापो भवति । सवतीर्थपु स्नातो 
वति । सेद्‌ दे भद{त.+ श्रवारयदचनाप्पूतो मवति । अभक्ष्य | 
त्षणत्पूती भवति । अभोज्यभोजनाप्पूतो भवति ऋवचोष्यचोषरणात्पूतो 
वति । अस।व्य साघनार्पूतो भवति । दुष््रतिम्रदशतसदस्रात्पूतो 
वति 1 सवप्रतिग्रहाप्पूतो भवति । पंक्तिदषणत्पूतो भवति । अन॒त- 
चनात्पतो भवति । अथा उत्रह्यचारौ उद्यचारः भवति । श्रनेन हृदयेना- 
7तेनक्रतुसदसेणष्यं अवातं । पाष्टसशतसर खा गायच्या जपानि फलानि 
न्ति । टो ब्राह्यणास्सम्य्प्रह्य त । तस्य॒ |सद्धिमचति नित्य 
घीय।नो ब्राह्मणः प्राततः शुचि सद पप; प्रच्यत इति । ब्रह्मलोकं मही 
ते ।.इत्याह भगवान्‌ भी नारायणः । 


॥ इतति हदयम्‌ ॥ 
जप करने के पश्चात्‌ माला प्राधना कर-- 


माला प्राथना-जं त्व माले सव देवानां सवेसिद्धि प्रदामता ॥ 
। केः पश्चात्‌ षडंग न्यास करे ।` ` . | 







षडगन्यास्ः--ब्रह्मणे दयाय नमः । विष्णएवे शिरसे स्वाहया । ` 
दराय-शिखाये वषट्‌ । देश्वराय कवचाय हुम्‌ । सदाशिवाय नेत्र याय 
षट । स्वव्मने अखराय फट 1 
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| £ ईसं प्वात्‌ प्राणायाम कर जप निवेदन करे । 


. जुप निवेदनम-अरनेन-संख्या जपेन. भगवानूस्वरूपी । 
प्रीयता, नमः । 


{ओं गृह्णाति गह्य गोप्त्री त गृहाणास्मस्करतं अपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि ख्मसादाररमेश्वरी 1. 


“त दर दिरवन्दनम-ां प्राच्ये दिशेडन्द्राय नमः | श्माग्ेस्याखभ्नये 
नमः । दक्षिणस्यां यमाय नमः । नैऋत्यां निचछ तये नमः । पश्चिमे वर्‌- 
णाय नमः । वायव्यां वायवे नमः । उत्तरस्यां कुबेराय नमः । ईशान्यां 
ईश्वराय नमः । उध्वयां ब्रह्मणे नमः । अधोदिशे अनन्ताय नमः| 
` प्रकार श्रव्येक दिशा.म दिशा दवता को नलस्कार करे । ॑ 


देवता ब्राह्मण नमस्कारः-गोत्रोऽदं-प्रबरान्वित्तोऽहं शक्ल 
यजुर्वेदान्तगेत माध्यन्दिनिवाजसनेयी शाखाध्यायी-श्मा (वम-गुप्त) 
अहं भा बह्यरुपे गायत्री व्वामभिवादयामि । भो आचाय त्वां अभिवा- 
द्यामि । मो याज्ञवस्क्य त्वां अभिवादयामि । भो ईश्वर त्वां अभिवा- 
द्यामि ॥ 


 सूयल्य दान-ॐं एहि सूयं सदस्षाशो -तेजो रशे जगत्पते 1 
| अनुकम्पय मां देव गृदाणध्यं नमोऽस्तुते । 


५५ | 
1 
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सूयं नमस्कारः- नमो भिवस्रते बह्मण मासते विष्ण तेजसे । 

जगरसावित्रे शुचये: नमस्ते कमं साक्षिणे । 

-म्रदक्षिणा-- यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि वा । 
9 ` तान्‌ ताति प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पद । 
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१७. 
गायत्री त्रिसजंनम_ ओं देवा गातु विदो गातु" वितवागातुभित 1 
मनस्पत इम देवयज्ञ -- स्वाहा वातेधाः । 


== ~= = 


+ गायय्री परश्चर विधि 


ब्रह्य गायत्री मन्त्र चौ वीस अन्लरां से बना है, इस कारण गायत्री 
का एकःप्रुरश्चरण भी २४ लन का रखा गया है । 


शापोद्धार- अंग न्यास ऊ वाद पूर्वोक्त रीति से संस्कार की हद 
माला को पात्र मे रख कर शौर प्रोद्धण करके “डं महामाये महामाले 
सर्य शक्तिस्वरुपरिणी 1 चतर शशत्वचिन्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥" 
रथात्‌ हे महामाये ! सवशाक्ति रूप माप धसं, अथे, कामः मोक्त तेरे. 
ही श्रधीनदहंइसंसेत्‌ सुभे सिद्धिकौ दाता द्य इस मन्त्रस प्राश्रनाकर्‌ । 
“ड श्रविध्नं कुर मारेस्वम"" इस मन्त्र से प्रण करके मन्त्र के | 
देवमा सविता का ध्यान करता हृच्छा हृदय मे साला को धारण करता 
हु शरोर मन्त्र के शथे ऋ स्मरण करता दुखा मध्याह्न तक जप करं 
त्यन्त शीध्रता मे सादे तीन प्रहर तक जप करे । जप कं यन्त्र मे पुनः 
` उोकार का उच्चारण करके यह मन्त्र पट्‌ कर ` “ल्व माले सय॑ देवानां 
प्रीतिदा शुभर्द्‌।. भव । शिवं कछरुष्यम भद्र सशावायः; च सद्द ।1. 
: च्र्थात्‌ हे माले ! त्‌ सब देवता कौ परीति करतात मेरे शुभकी 
ता दह्ये। योर दहे मद्र कल्याण, व्यथय, यश को कर। इस मन्त्र से. 
माला को शिर पर रख कर तीन बार प्राणायाम कठ तीनो न्यासा को 
करके जप को ईश्वर के अप॑ण॒ कर ! प्रतिदिन समान संख्यामं जप `. 


 हीक्रेन्यूननकरे। 


च"? । 


न) 
(5 र ५५ ४ द ऋ ह (दर > 
~क २... च~ ~ + १५. 








अथ गायत्री पुरश्चरण प्रयोगः 


देशकालो संकीव्यं करिष्यमाण गायत्री पुरणश्चरणंऽधकार [सद्धयथं 
करद घयमसुकम्रत्याम्नायेनाहमा चरिष्ये, इति सङ्करप्य । 


होमादि प्रत्याम्नाय विधिना कच्छ, स्यनुष्ठाय, अमुक शमंणो मम 
गायत्री पुरश्चरणेऽनेन कृच्छुत्रयाचुष्ठाननाञधकार ।साद्धरस्तु! हात व्रा 
 बन्देत्‌ 1 विप्राःखधिकार ` सिद्धिरस्तु । इति ब्र युः । ततः करिष्यमाण 
` पुरश्चरणाङ्कत्वेनविदहित गायत्री जप!दि करिष्ये ।इति सङ्करप्य स्वयं चिप्र 
द्वारा वा कुर्यात्‌ । | 
।  तद्यथा-सप्रणएव व्याहृति गायच्याः श्रयुतं जप्तवा-- गायत्री का | | 
। दस ससस जप कर निम्नलिखित मन्त्रो को दृश बार पदृ । 
उो.आपो हिष्ठा मयो. मुव~स्तान ऊजं दधातन । 
४. ` महेरणाय चक्षसे (ऋ० १०-९-१) 
.. गों योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः । | 
- उशतीरिव मातरः । (ऋ ० १०-९-२) 
डो तस्मा अर गमाम वो यस्यक्षयाय जिन्वथ । आपो 
॑ .  जनयथाचनः। (ऋ ० १०-९ ३) 
डो शन्नो देवीरभिष्टय रापो भवन्तु पीतये । शंयोरभि-. 
| ख्वन्तुनः 1 
उं इंशाना वार्याभ्मं क्षयन्तीर्चषणीनाम्‌ । अपो या चामि | 


भषजम्‌ । 











१९ 


ड श्रप्सु मे सोमो अव्रवीदन्तविदवानि भेषजा । अग्निच- 


$ विर्वरांभवम । 
उ]. प्राप प्रवात भषजम्‌ वरूथ तन्वे मम । ज्योक च 
सूय दृशे 1 


उपः ददमापः प्रवहत यत्‌ कि च द्रितं मयि । 
` यद्वाहसमि दुद्रोह यद्वा देप उतानतम ॥ 
डं ग्रापो अद्यान्वचारिष रथेन समगस्महि । 
पयस्वानग्ने आ गहि त मां संसज वर्चसा ॥ 
` उं एतो च्वि स्तवामे ज्ञान वस्वः स्वराजम्‌ । ` 
न राधसा स्धिवन्नः | ९.1 
डो एतोच्विन्द्र स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना 
रुद रुक्थवावृष्वासं शुद्ध भ्राशीर्वान्‌ ममत्त ॥ ८. ९५. ७ 
उ एतो न्विन्द्र स्तवाम सखायः स्तोम्यं नरम्‌ । 
 कृष्णौर्यो विश्वा भ्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ८. २४. १९ ॥ 
डो ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । 
ततो राच्यजायत ततः समुद्रो अणैवः।। १०. १९०. १ 
जो .समुद्रादणवा दधि सम्वत्सरो अजायत । „` 
: +्रहोरात्राणि विदधद्टिश्वस्य मिषतो वरी ॥ १०.१९०.२ 
डो सूर्या चन्द्रमसो. धाता यथा पव॑मकल्पयत । 
दिवं च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्वः ।। १०. १९०. ३ 


 उों कदसद्राय प्रचेतसे मी ष्टमाय तव्यसे । वोचेम 
६ बतम हदे ॥ १.४२. १ 
` ॐो स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय 

 पातवयुतः ९. १. १ 
डो स्वस्तिन इष््रो वद्धश्रवाः स्वस्तिनः पषा विडइवेवेदा । 


` स्वस्तिनस्तार्यो श्ररिष्टनेमि स्वस्तिनो बहस्पतिदधातु । 
¦ ५८. ०.८९. & ` 
` डो पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भृत रसम्‌1 = ` ` 1 
 तस्मं सरस्वती दुहे क्षीर्‌ सपिमेधूदकम्‌ ॥ ९. ६७. ३२. । 


# रि दि 


+ < ् ९ & = . योग्य ध ‰& 
जप करने से पूवे कुच. करने योग्य बातें । 


कूर्मा. चक्रः- जप. करने के समय कूमं चक्र के मुख में दीप रखवें | 8 
से सिद्धिदहयोतीष्े। । | 


विधिः-चोकोर भूमि छा मण्डल बनाकर नौ -कोने बनावे, पव ` 
च्रादिं कोने मे कवग चादि वग लिखे, गावें ईशान कोन भें ल च: 





| ` २९१ 
कर्म चक्र चित्र 





ल॒ न्त्‌ ( ख॒ ग घ ङ च छ 














| चः 
द्र ४ 
५ 
॥ 
पच ष सदह 
॥ रो 
ष 
ए लं 
2 
। षि जेय 
य॒ र्‌ ल 
५ {0 {^ ~ 





पजन- स्नान न कर्‌ असन पर वेट, आचमनं, प्राणायाम ` 


कर गन्ध पुष्प लेकर अख मन्त्र (उं हु" फ्‌ ) पद्‌ कर सब द्रा का ` कः 
शोधन करे । मन्म देवी फी 


~ या भ्रतिष्ठा करे । तदनन्तर ध्यान, आवाहन, 







(- 
एः र 
+ मधुपक, अभ्यङ्ग स्नान, लालरेशम, श्चाभ्‌ सा कान अगर का चन्दन) 


प॒र, केसर, कुन्द पुष्य, अगर चन्दन आद चः ग युक्तं धूप, दीप, 
यैवेय, चदाकर चङ्ग पूजा तथा श्मावरए पूजा 
पच्ोपचार पजन करे । | 
९. गायत्री शापोद्धा र-त्रदयज्लाप विमोचन मन्त्रस्य व्रह्म च्छा 
कमादुघा गायत्री छन्दः भुक्तिमुक्तिदा ब्रह्मालगृदरीता गायत्री शक्ति 
देवता ब्रह्मशाप विमोचनार्थं जपे विनियोगः । 


ड गायत्री ब्रहोव्युपासीत यद्रूपं बरम्हविदो विदुः 


करे । देवी के पाषद ग्ण 


ल 


ङ ॥ ह| = 
५, 


+ 0. । ५) ध 
८ ५ क ^ म प 


तां पदयन्ति धीराः सुमनसावाचमग्रतः । ¢ 
भगवति त्व ब्रह्मशाप विभुक्ता भव । 1 । 
६ विश्चाभित्र शाप विमोचन मन्त्रस्य नूतन सष्िकतौ बिश्वा- 


मित्र चषि वाग्दोदा गायत्री चन्दःविश्वामत्रा यु गता गायत्रो शकति- 
देवता विश्वामित्र शाप विमोचनाथ जप विनियोगः । 


ठो गायत्री मजाम्यम्निमूखी विश्वगमा यदुद्भवा; । 

देवाङ्च क्रिरे विइवसृष्टि ता कल्याणी मिष्टकरी प्रपदं । 

यन्मखान्निस॒तो बेदगर्भः। गायत्री त्वं विर्वामित्र- 
: शापाद्वि मुक्ताभव । 

२. अथ वसिष्ठ शापविमोचन मन्त्रस्य निग्रदानुग्रहकतप 


गायत्री न्दः वश्िष्टलुगृहीता गायत्री 
प विमोचनाथं जपे बिनियोग | 


(# क, 


\: कते 2. 


१ 
चरिष्ठ्च्छयपि विश्यौद्धव 






५२. । 
डो सोहमकमयं ज्योतिरक ज्योतिरहं शिवः । 
श्रात्म ज्योतिरहं शुक्लः सर्वं ज्योति रसोस्म्यहम्‌ । 
 श्रहोदेवि महादेवि दिव्ये सन्ध्ये सरस्वतौ । 
ग्रजरे अमरे चैव ब्रह्मपोने नमोऽस्तुते । ` 
गायत्री देवि वरिष्ठ शापा मुक्ता भव । 


अथ गायत्री अस्चोपाहर्णम्‌ 
रस्य गायत्यस्त्रोपादरण मन्त्रस्य बह्म धिषु महेश्वरा ऋ यः । 
शटृग्यजुलासानि छन्दसि क्रियाधय वपुः, परात्पर शाक्तंदृ वता, हं बीजम्‌ 
सृशक्ति सोऽहं चलद सृ अस्त्रोपाहरणे जपे विनियोगः । 
खों ब्रह्यतेञ) ज्वालामालिनी दवी हां अद्ध ष्ठाभ्यां नमः। 
: ञो चिष्णु तेजो उदाला मालिनीं देवीं ही तर्जनीभ्यां नमः। ` 
~ -उों शद्रतेजो ज्वालामालिनौ देवी ` मध्यमाभ्यां नमः. 
`“, जँ श्रनिनितेजो ज्चालायालिनीं देवीं हं श्रनामिकाभ्यांनमः। 
„ जो ज्ञानतेजो ज्वालामालिनी देवी हौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ 
^ : डो सत्यं तेजो ज्कलामालिनी दवी हः करतलृष्टाभ्यां नमः॥ 
¦ उ वहुरुपिणि गायत्री दिव्यः सन्ध्ये सरस्वती । 
प्रजरे श्रमः द्वि ब्रह्मयोने नमोस्ऽलुतं 1 | 


(४) 1 ~< ५. 


गायत्री मन्त्रके दसं संस्कारः- जनन, दौपन, वं थन, ताडन, | 
: च्ुभि भक, विमली करण, जीवन, दपण _ गोपन ओर ण्यान) यह 
-द्स संस्कार शीघ्र एवं विशेष रिद्धि प्रप्ट्यथे दी चरने चादिष्ट ।. ` 





 -- 
कि 
#1 
> 
६ 
॥ 
+ 
१ 
र 


। 


हि) 
क # कोक 





क ९४ = 


श्रथ गायत्री न्यासः 


गायत्याः विश्वामित्र षये नमः शिरसिं । गायत्री छन्दसे नमः 


` भुखे | परमात्मदेवतायै नमः हृदये । ञँ भू; नमः हृद्ये, उ भुवः नमः 


मुखे । ओं श्वः नमः दक्तासे। ॐ मषः नमः वामासं । उ जनः नमः 
दक्तिणोरौ । जो तपः नभः बामोरो। उ सत्यं नमः जठरे । उं तत्‌ नम 
गुल्फयोः । ओं सं नमः पादपाश्वयो । ओं विं नमः जान्वोः । ओं तु नम 
पाद मखयोः। बं नमः जंवयोः । र नमः नाभो । णीं नमः हदये । म 
नमः करट । भं नमः हस्तयोः । गा नमः मणिबन्धयोः । दै नमः कूपयोः। 
बं नमः बाहुमूलयोः । स्यं नमः श्रस्ये । धी नमः नासापुटयोः । मं नम 


` कपोलयोः । हि नमः नेत्रयोः । धिं समः कणंयोः । ्यो नमः भूमध्ये र्यो 


नमः मस्तके । नं नमः. पश्चिमवक्त्रे । दः नमः पूवक्त्रे । यात्‌ नम 
ऊध्वं वक्त्रे । 


पद्‌ न्यासः-उां तत्‌ नमः शिरसि। सवितुनेमः भुबोमंध्ये । 
वरेण्य नमः नेत्रयोः । भर्गो नमः मुखे । देवस्य नमः जठरे । धीमहि नम 
हृदये । धियः; नमः नाभौ । यः नमः गह्य । नः नमः जान्वोः । प्रचोदयात 
नमः पादयोः । श्रापोज्योतिरसोऽमतं ब्रह्म भूभु बः खरोम्‌ शिरसि । 


 पान्यासः-उों तत्सवितुर्गरेण्यम्‌ नमः नाभ्यादि पाद पर््न्तम्‌ । | 


ओं भगेदिवस्य धीमहिनमः हदयादिनाभ्यतम्‌ । 


 उों धियो योनः प्रचोदयात्‌ मूर्घादिद्टदयान्तम्‌ ॥ 


परो रजसे सावदोम्‌ इत्ति मूध्नि विन्ययस्यः 


लड गन्यासः- उ ब्रह्मण हृदयाय नमः । विष्णवे शिःसे साहा 


शद्राय शिखाय वषट्‌ । ईश्वराय कवचाय हस्‌ । सदाशिवाय नेर त्रयाय 


न (2६, 4 
१.८ 


(॥ 
# धु शः: 
क = 
~ 


1 


५३. 
भे म 4 


२५ 
धोद । सबरमने अश्चस्य फट । | 
सातूका न्यासः-अंकखंगंषंङ ग्रां ञ्रगष्ठाम्यां नमः। 

दचशछजं ञं ई तजेनीभ्यां स्वाहा । 
उटंटठ्डंदंणं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
एतंथंदंधंनं एं अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
ओंपंफंवं भंमं ओँ कनिष्ठिकाभ्यां वौष्ट्‌ । 
अंयंर॑लवंशंषंसंहंलंक्ष भ्रः करतल 
पुष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्‌ । | 


प्रथ लयाग न्पसिः-ओच्रं आइदईेउ ऊच टल्‌ लं 
द्धनंपफवंभंमंयंरंलंवंरंवंसंहंलेक्त मौ भूभुवःस्वः तरस- 
वितुबरेण्यं भगादेवस्य धीमहि दियो योनः प्रचोदयत्‌ ; क्लं हं संषं 
शवलंरयसंभनषपनधदं भतंणं ठदड्ठ ठं जंन्नंचं 
ङ्घंगंखंकथ्यःअंञ्ी्रारएेपंलु ल्‌ अड इंच, ख। 
त्‌ याद्चौप्र नयो योधिहिसधौी स्यव देर्गोभस्यं रेवेतु बिस्सत स्वः बःभं 
भूः ओं दति हृदयादि सुखान्तम्‌ । 


पारठन्यासः-जं म सस्डकाय नमः मूलाधारे । फ कालाग्निरंद्राय 


नमः स्वाधिष्ठाने । म मूलग्रकूत्ये नमः नामौ । आं आधार शक्त्ये नम 


हृदये । क कूर्माय नमः ! ब॒ चराहाय नमः । ध धरिख्यं लमः! स सुधा 
स्वे नमः 1 र रत्नद्वीपाय नमः! म मणि मरख्डपाय नमः 1 क कल्प 


` बुक्ताय रः । सख स्वणं बेदिकाये नमः । र रन श्षंडासनाय नमः दन्तसे ` 








क >= युक्तः = ` चैः 
“~ 


गमे = अक = कि. जै 


+~“ >€ 3 इवा ~ भ कौ ~ 
न ॥ 


` अज्ञानाय नमः दक्षाश्च । अ अवराग्याय तम 


र॑ रजसे नमः। त तमसं नसम । सरां श्रात्मर्न 


२६ 
ध धर्माय नसः रमासे ज्ञा ज्ञानाय नम्‌ वामो 
दच्तोरौ 1 ए देश्वयीय नमः सुखे । अ स्रधमौय 


सै । समराम्याय तम्‌ 
नमः वामपा । अ 
नामो । अ अनन्ताय 


नमः उपय्यु परि विन्यसंत । 

र अम्बुजाय नमः 1 स साचन्यासाय 
पद्माय नमः । प्र प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नस 
नमः । यं पञ्नवाशद्रणंकणिंकाये नमः । व हाद 
नमः 1 ब षोडस कलात्मने चन्द्र॒ मण्डलाय 


नमः । सस्व तन्ताव्मक्राय 
| चि विकारमय केशरेभ्य ) 
श्र कलार्मने सूयंमर्डलाय 
नमः । सं सर्बास्मने नमः 
तमः । श्र अन्तरात्मने 
नमः प परमात्मने नमः, हां दीप्तयं न॒मः । ह। सुद्माये नमः । 
हं विद्य तायै नमः। पीठमध्ये सवतो मुख्यं नमः । ब्रह चिच्छु स्र विका- 


त्मकाय सोर पीठारमने नमः । 


न्यास कर गायत्री जप करे तस्पश्चात विसजेनादि पूयवत्‌ कर । 
1 





गायत्री तपण कर । 
| 2 
गापमी दपए 
गायत्रा दप 
गायत्याः विश्वामित्र ऋषिः सवित। देवता गायत्री छन्दः गायत्री 
तपण विनियोगः । | 
` खो भूः पुरुप ऋग्वेद तपयामि । भुवः पुरुषं यजुवद त०। स्व 


पुरूष सामवेदम्‌ त० । सहः पुरुषं श्रव वेदम्‌ त° 1 जनः पुरुषं ईतहास 

पुराणं त० । तपः पुरूपं स्वागम त० । सत्यं रप्तलोक तट 1 ॐ भूभु ब 
पुरुषं मख्डलान्दगत त° । भूः एकपदा गा यत्री त० । युद द्विपदां 

गायत्री त० । स्वः. त्रिपद गायत्रीं तः 1 ञं मु वः स्वः चतुष्पदां गायत्र 


२७ 


न० । स्नौपध त० । गभ्यत्री त० । सरसी त० 1 सर्वि त वेद्‌ 
मातरम्‌ त० । पृथिवीं त० । जयां त० 1 कीरा तर्पयामि 1 सत्क 


#५ 


















| ६ 


॥। 


१ सांगता सिद्धयथं दास च) घ करेष्परेः' ठेल्ा सङ्कल्प करके आग्नि का 


त । सर्वापराजतीं त० । खद्खभ्‌,तं त° । अनन्त सूतिं तपयामि 
प्रव्येक वार तपण करतं समय उ द्वश्य उच्च{रण कर | 


क रं 


जप के रन्त सें ष्टसुद्रा प्रद्शन कसना चाहिए । अष्टमुद्रा - 


सुरभि - ज्ञान, सिद, योनिः वृमः पङ्कज: लिङ्क, तथा निवरो यई अठ 


सृद्राएं दै। 
ध ए] ~ श 


पुरश्चरण €. 1 


पुरश्चरण जप समाप्त ने पर होम इस प्रकार करे । “पुरश्चस्ण 


स्थापना करके सूयौदि नवय्रह्म क! पजा < लेकर कलश स्थापनः कं अन्त 
गे अन्वाधान करे । ध्चद्ध री अयन इस आहति के अन्त में प्रद्‌ रूपी 
देवता्रो को अन्याधान ऋ आल छदि की समिध चङ्‌ च्र चीकी 
हवियां से करक प्रधान दवता सविता को चौवीख खसं तल कौ 
आहतियो से, चौर तीस सदस पायसं क! स्रःदति्यो से, शन्वाधान 
कर शेव होम सिष्टश्ृत्‌ चङ पायसः तिल इन के सङ्क ची का पार्त 
करण आदि करे । फिर आञ्य भादा आर्ति के अन्त मे यङ्‌ हवन क्त 
योग्य द्रव्य अन्वाधान सें कदे हुए दवतान्रा ऊ निमित हयो यद्‌ मेया नही 


` डदै, इस प्रकार यजमान व्याग को करे । होस. करते सं उकार सहित 
 व्याहृतियों से रहित अन्त मे स्वाहा स ऊतः गायत्री होती दै! 


तीन दूचौच्ो की एक आहति होती दै, दूवौ ओर समिधा का 


| दधि, मधु, घी से अंजन करे अ्थीत्‌ इन => लमा ले स्िष्टकृत आदि 
बलिदान के अन्त मे “समुद्र ज्यष्ठा' सन्स यजमान का अभिषेक 


क # क 
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२८ 
के । द्रौर यथाशक्ति दक्षिणादेः । शोष के अन्त म जल मे सविता 
द्वतता की पूजा को करफे. होम संख्या के दशांश से गायत्री के 
अन्त मं सितार तप्यामि. यह्‌ कह कर तपण करे, तर्पण के दर्शाश 
सं॒गायत्री के अन्त में “आात्मानमभिषिचामि नमः इस मन्त्र से 
अपन्न मस्ट्क पर अभिषेक करे । होम, . तपण, श्रभिषेक, इन मे जो 

दो स उसके स्थान मेँ दूना जप करे ! अभिषेक की संख्या से दशांश 
षा श्रधिक ब्राह्मणों को भोजन कराके पुरश्चररणएपूणंमस्वितिः “पुरश्चरण 
दण" यद नद्यो से कदा कर ईश्वर के अपण कटे । प्रतिदिन 
 यञ्जाप्रनो०५ इस्‌ सङ्कल्प मन्त्र को तीन वार पदे । शरोर कतां राह्मण 
क संज्ञ दा^प्य भोजन करे, सत्यबोले, भूमि पर सोवे, यर जहां पर 
गरहयीत भूमि हो उन देशो मेँ न जाय । . ` 


कक कामि सक स 


गायत्री स्तोत्रम्‌ (देवी भागवते) 


नारद उवांच 
भक्तानुकम्मिन सर्वै हृदय पाप नाञ्चनम । 
गायत्याः कथितं तस्माद्‌ गायव्याः स्तोवमीरयं | १॥ 
नारायण उवाच 


ग्रादि्ञक्ते जगः मातभक्तानुग्रहकारिणी । 

सवत्र व्यापिके ्रनन्ते श्री सन नध्येनमोस्तुते ॥२॥ 
त्वमेव सन्ध्या गायती सावित्री च सरस्वती \ ` 
ब्राह्मो च वष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा ।। २।। 


= +# त श 
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` परातर्वाह्मा च मध्यान्हे यौवनस्था भवेत पनः । 
वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मूनिभिः सदा ॥४॥ 
, हंसस्था गरुडारूढ़ा तथा वृषभवाहिनी । 


ष्यक 


ऋर्वेदाध्यायनी भूमौ द्यते या तपस्विभिः ॥५॥\ 


` यजुवदं पठन्ती च ्रन्तरिक्े विराजते । 
, सामयापि स्वेषु ज्रास्यमाणा तथा भवि ॥६।। 


~~~ न ~~ - रं " ननि कै 


सद्रलोकं गता त्वं हि विष्णलोकनिवासिनी । 


सप्तर्षि प्रीति जननी माया बहुं वर्‌ वरदा । 

दिवयोः कर नेचोत्था हाद्यु स्वेद समुद्धवः ॥८॥। 

आनन्दजननी दर्ग दक्षा परिपश्यते । ` 

वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा दसर्वाणनी ॥९।। 

गरिष्ठा च वराहा च वरार!हं च सप्तमी । ` 

नीलगंगा तथा सन्ध्या सवदा भोग मोक्षदा ।१०॥ ` 
मगीरथी मत्यलोके पाताले भोगवत्यपि । 


 तरिलोकवाहिनी देवि स्थानंत्रयनिवा सनी ॥ ११॥ 
 अर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्रा लोक धारिणी । 


भवोलोके बायुशवितः स्वलकि तेजसां निधिः ॥ १२॥ 
महलकि मासिद्धिजैतलेके जनेत्यपि । | 


, तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्‌ ॥ १३॥ ० 
~ { । | न अ 
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२० 


कसला विष्णलोके च गायत्रा ब्रह्मलोकगा । 


रुद्रलोके स्थिता गौरो हरार्धागंनिवासिनी 11 १४॥ 
अहमोमहतस्चैव प्रकृतिस्त्व हि गायत ! | 
सास्यावस्थात्मिका त्व हि शवल ब्रह्मारूपिणो ॥ १५॥ 
ततः परापरा शक्तिः परमा त्वंहि गीयसे । 
इच्छारकितः क्रियाशक्ितिज्ञ {नयित चिक्षक्तिदा ॥१६॥। 
गंगा च यमना चेव विपाशा च सरस्वत! । 

जरयः देविका सिन्धु नमेदेरादती तथा ॥ ९० । 
गोदावरी शतद्रस्च कावेरी देवलका । 

कौरिकी चन्द्रभागां च वितस्ता च न वती ॥ 
गण्डकी तपनी तोया गोमती.-वेत्रवत्याप ¦ 


` इडा. च पिगला च॑व सुषुम्णा = ततीयका । १९॥ 


+ 





गान्धारी हस्तजिह्वाच पूषाञ्पूषा तथव च ' 

अलम्बुषा कूहृश्चैव शाङ्किनी प्राण वाहिनी ॥२०॥ 

नाडी च त्व शरीरस्था गीयसे प्राः त्मनेव्‌ धः 1 

हुत्पद्यस्था प्राणरदित कण्टस्था स्वप्रतायिका ॥२१॥ 
तालस्था त्व सदाधारा विन्दुस्था विन्दरमालिनी । ` 

मूलं तु क्‌ ण्डली शंवितिं कोपिनी केश.मूलगा ॥२९॥ 

दिखामध्यासना त्व हि शिखाप्र तु, मनोन्मनी । 


किमन्यद्वयदूनोक्तेन या किच्नित्‌ जग॑ती चये ॥२३॥ 
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